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१6 Hf3 ठाभ बठडा uau ठिठडहै ठिठदेत niae भुठठि भन्नठी Hs ताठ पूमाटि 


॥ 
१७ सतिनाए करता qe निरमउ निरवैरु अकाल युरति अजूनी रो» गुरप्रयादि ॥ 
अकाल-पुरख एक है, जिसका नाम 'अस्तित्व वाला" हे जो सृष्टि का रचनहार है, (करता 
है) जो सब में व्यापक है, भय से रहित है (निर्भय), वैर से रहित है (निरवैर), जिसका 
स्वरूप काल से परे है, (भाव, जिसका शरीर नाश-रहित है), जो योनियों में नहीं आता, 
जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सत्गुरू की कृपा से मिलता है। 


॥ मथ ॥ 
/ जपु |l 
जाप करो। (इसे गुरु की वाणी का शीर्षक भी माना गया है।) 


»rfe मच gare मउ ॥ 

आदि सचु जुगादि सचु ॥ 

निरंकार (अकाल पुरुष) सृष्टि की रचना से पहले सत्य था, युगों के प्रारम्भ में भी सत्य 
(स्वरूप) था। 


तै डी मछ ठाठव gri डी मत ॥१॥ 

है थी सचु नानक होसी भी सचु ॥१॥ 

अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है, श्री गुरु नानक देव जी का कथन है भविष्य में 
भी उसी सत्यस्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा II १ 


7d मेचि ठ dest मे मेची छप va i 

सोचे सोचि न होवई जे सोची लख वार ॥ 

यदि कोई लाख बार शौच (ure) करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्रान से मन 
की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर (वाहेगुरु) के प्रति विचार 
भी नहीं किया जा सकता। 


gu gu ठ तेदष्टी मे राष्टि उठा fas डाठ ॥ 

चुप चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार ॥ 

यदि कोई एकाग्रचित्त समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति 
(चुप) प्राप्त नहीं हो सकती; जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। 


डुपिभा gu ठ हैउठी मे dor udi» sra ॥ 

थाखिज भख न उतरी जे बना पुरीजा भार ॥ 

हे जीव! निःसंदेह इस संसार में तू कितने भी भोग्य पदार्थो को ग्रहण कर ले या कितने 
भी पूजा-पाठ, व्रत जैसे आङम्बरों को करके उस परमात्मा को पाने की चाह रख किन्तु 
अंगर अपने अंदर के तृष्णा रूपी हिरण का शिकार नहीं किया तो सब व्यर्थ है 
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मठम मिभाल्या zu तेति उ fg ठ चले ठारि ॥ 

सहस सिजणपा लख होहि त इक न वले नालि ॥ 

चाहे किसी के पास हज़ारों-लाखों चतुराई भरे विचार हों लेकिन ये सब अहंयुक्त होने के 
कारण परमेश्वर तक पहुँचने में कभी सहायक नहीं होते। 


विद मसिभाठा तेष्टीभे fae qa ze थालि ॥ 

किव सचिजर होईऐ/किक करड qe पालि ॥ 

अब प्रश्न पैदा होता हे कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा 
सकता हे, हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है? 


gefH उन्ताष्टी उछठा ars झिसिभा ठाछि ॥१॥ 

इुकामि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि ॥१॥ 

सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं - यह सृष्टि के 
प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा हे कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही सांसारिक 
प्राणी यह सब कर सकता e II १ 


gent defe *भावाठ जुबभ ठ बठिभा माष्टी ॥ 

हुकमी होवनि आकार gau न काहिआ जाई ॥ 

(सृष्टि की रचना में) समस्त शरीर (निरंकार के) आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किन्तु उसके 
आदेश को मुँह से शब्द निकाल कर वर्णित नहीं किया जा सकता। 


ठवमी defo मीभ ठुबमि मिळे हडिग्भाष्टी ॥ 

हुकमी होवनि जी कपि मिलै वाडिआई ॥ 

परमेश्वर के आदेश से (इस धरा पर) अनेकानेक योनियों में जीवों का सृजन होता है 
उसी के आदेश से ही मान-सम्मान (अथवा ऊँच - नीच का पद) प्राप्त होता el 


उबभी 8उभ elg gefH छिसि एष मथ याष्टीभठि ॥ 

हुकमी उतु नीचु हकायि लिखे qui सुख पाईआहि ॥ 

परमेश्वर (वाहेगुरु) के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है, उसके 
द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। 


छिवठा genit घपमीम fefe ठवमी मटा डडाष्टीगभठि ॥ 

इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईजहि ॥ 

परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से 
आवागमन के चक्र में फँसे रहते हैं। 


gen »iefg मड वे घावठि gen ठ बेष्टि ॥ 


gai अंदरि wy को बाहरि हुक न कोइ ॥ 
उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब-कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का 
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कोई कार्य नहीं है। 


ठाठव ge मे घडै उ उडिमे बतै ठ बेष्टि ॥२॥ 

नानक gai जे ढुझै त हरये कहे न कोइ ॥२॥ 

है नानक ! यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले तो कोई 
भी अहंकारमयी 'मैं' के वश में नहीं रहेगा। यही अहंतत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी 
को निरंकार के निकट नहीं होने देता॥ 3 II 


gre वे उाठ तेदे विमै उाङ ॥ 

गावे को ताणु होवै किसे ताणु ॥ 

(परमेश्वर की कृपा से ही) जिस किसी के पास आत्मिक शक्ति हे, वही उस 
(सर्वशक्तिमान) की ताकत का यश गायन कर सकता el 


gre वे राउि नाठे ठीमाठ ॥ 

गावे को दाति जाणे नीसापु ॥ 

कोई उसके द्वारा प्रदत आर्शीवादों को (उसकी) कृपादृष्टि मानकर ही उसकी कीर्ति का 
गुणगान कर रहा है। 


gre बे ताठ इडिभाष्टीभा साठ i 
गावे को गुण वडिआई चार ॥ 
कोई जीव उसके अकथनीय गुणों व महिमा को गा रहा है। 


गादे वे टिटिभा feug etra ॥ 
गावै को विदिआ विखमु वीचारु ॥ 
कोई उसके विषम विचारों (ज्ञान) का गान विद्या द्वारा कर रहा है। 


gre बे मालि sd उठ सेठ ॥ 
गावै को साजि करे तनु खेह ॥ 
कोई उसका गुणगान रचयिता व संहारक ईश्वर का रूप जानकर करता है। 


gre वे मीगभ छै ढिति eg ॥ 

गावै को जी लै फिरि देह ॥ 

Ed Sd वर्णन इस प्रकार करता है कि वह परम सत्ता जीवन देकर फिर वापिस ले 
| 


gre वे mà fen ea ॥ 
गावे को जापै दिसे द्वारि ॥ 
कोई जीव उस निरंकार को स्वयं से दूर जानकर उसका यश गाता है। 
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gre बे $8 greg! gefa ॥ 
गावै को वेखै हादरा हद्वरि ॥ 
कोई उसे अपने अंग-संग जानकर उसकी महिमा गाता है। 


वघळा बघी ठ भाहे उेटि ॥ 
कथना कथी न जावे तोटि ॥ 
अनेकानेक ने उसकी कीर्ति का कथन किया है किन्तु फिर भी अन्त नहीं हुआ। 


बघि बघि eret बेटी afe efe ॥ 

कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ॥ 

करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप 
पाया नहीं जा सका। 


रेटा टे 3e ufa थाति i 

देदा दे लैदे थकि पाहि ॥ 

अकाल पुरुष दाता बनकर वह जीव को भौतिक पदार्थ (अथक) देता ही जा रहा है, 
(परंतु) जीव लेते हुए थक जाता है। 


sar gaisfg पाठी पाठि ॥ 
जुगा जुगांतरि खाही खाहि ॥ 
समस्त जीव युगों-युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। 


gen एवम उछाप्टे ठाठु ॥ 
gai gab चलाए राहु ॥ 
आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही (सम्पूर्ण सृष्टि के) मार्ग चल रहे हैं। 


ठाठव डितामै eugerg ॥३॥ 

नानक विगसै वेपरवाह ॥३॥ 

श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार 
(वाहेगुरु) चिंता रहित होकर (इस संसार के जीवों पर) सदेव प्रसन्न रहता ell ३॥ 


मासा माखिघ माउ ठाष्टि डासिभा sre पाद i 

साचा साहिब याचु नाइ थाखिजा गाए अपार ॥ 

वह अकाल पुरुष (निरंकार) अपने सत्य नाम के साथ स्वयं भी सत्य है, उस (सत्य एवं 
सत्य नाम वाले) को प्रेम करने वाले ही अनंत कहते el 


»mdfg भगति टेठि «fg राडि s राठात ii 
आखहि यंगाहि देहि देहि दाति करे दातारु ॥ 
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(समस्त देव, दैत्य, मनुष्य तथा पशु इत्यादि) जीव कहते रहते हैं, माँगते रहते हैं, 
(भौतिक पदार्थ) दे दे करते हैं, वह दाता (परमात्मा) सभी को देता ही रहता है। 


ढेठि वि गै तथीशे मिड टिमै vau ॥ 

फेरि कि अगे रखीऐ जिठु दिसे दरबारु ॥ 

अब प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि (जेसे अन्य राजा - महाराजाओं के समक्ष कुछ भेंट लेकर 
जाते हैं वैसे ही) उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट ले जाई जाए कि उसका द्वार 
सरलता से दिखाई दे जाए ? 


पर्वे वि dae घेलीशे निउ मठि ud funr i 

Ze कि बोलणु बोलीऐ जिठु एणि धरे पिआरु ॥ 

जीभा से उसका गुणगान किस प्रकार का करें कि उस गुणगान को सुनकर वह अनंत 
शक्ति (ईश्वर) हमें प्रेम-प्रसाद प्रदान करे ? 


मिड देरा Hg ठा8 efs»rél era i 

आश्रित वेला «Tq नाउ वडिआई कीचारु ॥ 

इनका उत्तर गुरु महाराज स्पष्ट करते हें कि प्रभात काल (अमृत वेला) में (जिस समय 
व्यक्ति का मन आम तौर पर सांसारिक उलझनों से विरक्त होता है) उस सत्य नाम 
वाले अकाल पुरुष का नाम-स्मरण करें और उसकी महिमा का गान करें, तभी उसका 
प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। 


बठमी भादे ena ठटती भेष »rg ॥ 

करमी जावे कपड़ा नदरी योखु दजारु / 

(इससे यदि उसकी कृपा हो जाए तो) गुरु जी बताते हें कि कर्म मात्र से जीव को यह 
शरीर रूपी वस्त्र अर्थात्‌ मानव जन्म प्राप्त होता हे, इससे मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामयी दृष्टि चाहिए। 


ठाठव ge «redo मड़ भागे मतिभात ॥8॥ 

नानक एवै जाणीऐ स आपे सविआरु ॥४॥ 

हे नानक ! इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही सर्वस्व है 
इससे मनुष्य के समस्त सन्देह मिट जाएँगे॥ ४ ॥ 


घाथिशभा ठ sig बीडा ठ वेष्टि ॥ 

थापिआ न जाइ कीता न होइ ॥ 

वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, न ही उसे 
बनाया जा सकता है। 


भये भायि ठि्ठतठ मेष्टि ॥ 
m जापि Fora सोइ ॥ 
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वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। 


म्िठि मेडिभा डिठि याष्टिमा माठ ॥ 

जिनि रेविज तिनि पाइआ मानु ॥ 

जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम-स्मरण किया हे, उसी ने उसके दरबार में सम्मान 
प्राप्त किया है। 


ठाठव तादीभे ताली ठियाठ ॥ 

नानक गावीऐ गुणी निधानु ॥ 

श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भण्डार निरंकार की अराधना 
करनी चाहिए। 


grébi gei भलि adi डाहि ॥ 

गावीऐ छुणीऐ यानि रखीएऐ भाउ ॥ 

Sid गुणगान करते gu, प्रशंसा सुनते gu अपने gau में उसके प्रति श्रद्धा धारण 
| 


टप थठवति मय ufa 3 त्राष्टि ॥ 
दुखु weh qq घरि लै जाइ ॥ 
ऐसा करने से दुःखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। 


ताग्मसि ठार्ट तातभवि ed graufa ठसा ममाष्टी ॥ 

गरछखि नादं गुरयाखे dd गुरमुखि रहिआ रमाई ॥ 

गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है, वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी 
जगह विद्यमान है। 


तात हीमद वाद गेठध घठमा तात थाउघडी भाटी ॥ 
गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती याई ॥ 
गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति हैं। 


ने $ माळा भाया ठावी बठळा बघठ ठ «eg i 

जे हउ जाणा आखा नाही कहणा कळु न जाई ॥ 

श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस सर्गुण स्वरूप परम पिता परमेश्वर को 
अपनी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी महिमा अपरम्पार हे 
उसका वर्णन हमारी सुक्ष्म बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। 
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ताठ षिव टेठि घडाष्टी ॥ 
गुरा इक देहि बुझाई ॥ 
हे सच्चे गुरु ! मुझे केवल यही समझा दो कि 


मडठा «io वा ष्टिव टाडा मे भे डिमठि ठ uet iui 
सना जीजा का इकु दाता सो यौ विसारि न जाई ॥५॥ 
समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता हे, में कभी भी उसे भूल न पाउँ ॥ ५॥ 


उीठघि ठाटा ने डिम डाटा fec डाले वि ठाष्टि बठी i 

तीरधि नावा जे तिय शवा विणु भाणे कि नाइ करी ॥ 

तीर्थ-खान भी तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना उसे स्वीकार हो, उस अकाल 
पुरुष की इच्छा के बिना मैं तीर्थ-ख़ान करके क्या करूँगा, क्योंकि फिर तो यह सब 
अर्थहीन ही होगा। 


मेडी मिठठि हैपाष्टी eur fee बठभा वि पिठे mE ॥ 

old? सिरठि उपाई वेखा विषु करया कि मिलै लई ॥ 

उस रचयिता की पेदा की हुई जितनी भी सृष्टि में देखता हूँ, उसमें कर्मो के बिना न 
कोई जीव कुछ प्राप्त करता है और न ही उसे कुछ मिलता है। 


भडि डिति ठउठ verga भाठिब मे छिव ताठ बी मिष मली i 

मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी ॥ 

यदि गुरु से प्राप्त ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारी बुद्धि हीरे- 
जवाहरात जैसे पद्धार्थो से परिपूर्ण हो जाए भाव हीरे माणिक्य जैसे शोभनीय पद्धार्था सा 
हमारा जीवन भी शोभनीय हो जाए। 


ताठा षिव टेठि were ॥ 
गुरा इक देहि बुझाई ॥ 
हे गुरु जी ! मुझे केवल यही बोध करवा दो कि 


मडठा मीभा वा fgg टाडा मे भे डिमठि ठ ज्ञाष्टी ॥€॥ 
सना जीजा का gap दाता सो गौ विसारि न जाई ॥६॥ 
सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझ से विस्मृत न हो ॥ ६ ॥ 


में झ्ग साठे भाउमा तेत «gel gfz i 

जे जुग चारे जारजा होर auf) होइ ॥ 

यदि किसी मनुष्य अथवा योगी की योग-साधना करके चार युगों से दस गुणा अधिक, 
अर्थात्‌-चालीस युगों की आयु हो जाए। 
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ठरा थंडा दिति माठीभओे ठाछि सछे मड देष्टि ॥ 

नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चले सह कोइ ॥ 

नवखण्डों (पौराणिक धर्म-ग्रन्थों में वर्णित इलावर्त, किंपुरुष, भद्र, भरत, केतुमाल, 
हरि, हिरण्य, रम्यक और कुरु) में उसकी कीर्ति हो, सभी उसके सम्मान में साथ चलें। 


संगा ठाडै ठपाष्टि वै नन्त बीठडि मजि ख्रेष्टि ॥ 
चंगा नाउ रखाइ कै ong कीरति जगि लेड i 
संसार में प्रख्यात पुरुष बनकर अपनी शोभा का गान करवाता रहे। 


मे उम्र ठटठि o »redl उ हाउ ठ थढे बे ॥ 

जे तिसु नदारि न जावई त वात न पुछे के ॥ 

यदि अकाल पुरुष की कृपादृष्टि में वह मनुष्य नहीं आया तो किसी ने भी उसकी क्षेम 
नहीं पूछनी। 


बीटा »iefa बीट afa सेमी टेप ud ॥ 

कीटा ज॑दरि कीट करि दोसी दोछु धरे ॥ 

इतने वैभव तथा मान-सम्मान होने के पश्चात्‌ भी ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों 
में em अर्थात्‌ अत्यंत अधम समझा जाता है, दोषयुक्त मनुष्य भी उसे दोषी 
सम 


ठाठव ठिठताठि gre ed तार्ठर्टउिभा ताल रे ॥ 

नानक निरणुणि गणु करे गुणवंतिआ गुणु दे ॥ 

गुरु नानक जी का कथन है कि वह असीम-शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्यों को गुण 
प्रदान करता हे और गुणी मनुष्यों को अतिरिक्त गुणवान बनाता है। 


डेठ बेष्टि ठ मडष्टी जि उम्र ताठ वेष्टि बते ॥9॥ 

तेहा कोइ न सुझई जि निस गुणु कोइ करे ॥७॥ 

परंतु ऐसा कोई और दिखाई नहीं देता, जो उस गुणों से परिपूर्ण परमात्मा को कोई गुण 
प्रदान कर सके II ७ II 


fe» मिय यीठ म॒ठि ठाघ ॥ 

सुणिएऐ सिध पीर सुरि नाश ॥ 

परमात्मा का नाम सुनने, अर्थात्‌-उसकी कीर्ति में अपने हृदय को लगाने के कारण ही 
सिद्ध, पीर, देव तथा नाथ इत्यादि को परम-पद की प्राप्ति हुई है। 


Hfex पठडि पडळ श्आाबाम ॥ 
सुणिएऐ धरति धवल आकार ॥ 
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नाम सुनने से ही पृथ्वी, उसको धारण करने वाले वृषभ (पौराणिक धर्म ग्रन्थों के 
अनुसार जो धौला बैल इस भू-लोक को अपने सीगों पर टिकाए हुए है) तथा आकाश 
के स्थायित्व की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 


fe» दीय a» urn ॥ 

छुणिऐ दीप लो+ पाताल ॥ 

नाम सुनने से शाल्मलि, क्रौंच, जम्बू, पलक आदि सप्त द्वीप, भू:, भवः, स्वः आदि 

d लोक तथा अतल, वितल, सुतल आदि सातों पातालों की व्यापकता प्राप्त होती 
| 


Hfex येठि ठ मवै «ra ॥ 
छुणिऐ पोहि न सके कालु ॥ 
नाम सुनने वाले को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। 


ठाठव डठाडा मटा दिगाप़ ॥ 
नानक ४गता सदा विगाए ॥ 
हे नानक ! प्रभु के भक्त में सदेव आनंद का प्रकाश रहता हे, 


Hfe» एस याय बा a ॥॥ 
सुणिऐ द्रख पाप का नासु ॥८॥ 
परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुःखों व दुष्कर्मो का नाश होता है॥ ८॥ 


fe» ng घठभा fée ॥ 

सुणिऐ ईसरु बरमा इंदु ॥ 

ह का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इन्द्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर 
सके हैं। 


fe» ufa marge भट ॥ 

छुणिऐ मुखि सालाहण मंद ॥ 

मंदे लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य भी नाम को श्रवण करने मात्र से प्रशंसा 
के योग्य हो जाते हैं। 


fe» sar sara उठि डेट ॥ 

छुणिऐ जोग जुगाति तानि भेद ॥ 

नाम के साथ जुड़ने से योगादि तथा शरीर के विशुद्ध, मणिपूरक, मूलाधार आदि षट्‌- 
चक्र के रहस्य का बोध हो जाता है। 
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Hfex मामउ मिमिडि देर ॥ 

छुणिऐ सासत सिग्रिति वेद ॥ 

नाम सुनने से षट-शास्त्र, (सांख्य, योग, न्याय आदि), सत्ताईस स्मृतियों (मनु, 
याज्ञवल्कय स्मृति आदि) तथा चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता है। 


ठाठव डठाडा मटा fegr ॥ 
नानक ४गता सदा विगाए ॥ 
हे नानक ! संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता el 


Hfe» एप याय वा ठाम़ Iti 
सुणिऐ द्रख पाप का नासु ॥९॥ 
परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुःखों व दुष्कर्मों का नाश होता है II ९ II 


मठ्शि मउ मडेय fame ॥ 
छुणिऐ vg संतोखु गिजानु ॥ 
नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। 


म॒ठ्शि »ronfo वा एटिमठाठ ॥ 

छुणिऐ अठसाठि का इसनानु ॥ 

नाम 2 सुनने मात्र से समस्त तीर्था में श्रेष्ठ अठसठ तीर्थो के स्नान का फल प्राप्त हो 
जाता है। 


मठ्शि ufa ufa urefg माठ ॥ 

छुणिऐ पाडे पाडे पावहि यानु ॥ 

निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार-बार रसना पर लाने वाले मनुष्य को उसके 
दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। 


म॒ठ्शि छाठौ afa यिभाठ ॥ 

छुणिऐ लागे सहजि धिआनु ॥ 

नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धि 
के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। 


ठाठब डठाउा मरा fegr ॥ 
नानक ४यता यदा विगाए ॥ 
हे नानक ! प्रभु के भक्तों को सदेव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। 


Hfe» एप याय वा a7 ॥१०॥ 


युपिए द्रख पाप का नासु ॥१०॥ 
परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुःखों व दुष्कर्मो का नाश होता ell १०॥ 
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fe» मठा ताठा बे गाठ ॥ 
छुणिऐ सरा गुणा के गाह ॥ 
नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। 


fe» मेख यीठ थाउिमात i 
सुणिए सेख पीर पातियाह ॥ 
नाम-श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभायमान हैं। 


fe» ग्भपे थादठि arg ॥ 
सुणिएऐ उधे पावहि राहु ॥ 
अज्ञानी मनुष्य प्रभु-भक्ति का मार्ग नाम-श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। 


मिग gra de श्मगाट ॥ 

सुणिएऐ हाथ होवे असगाहू ॥ 

इस भव-सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम-श्रवण की शक्ति से सम्भव 
हो सकता है। 


ठाठब डठाउा मरा दिगाप़ i 
नानक ४गता सदा विगाए ॥ 
हे नानक ! सदु-पुरुषों के भीतर सदेव आनंद का प्रकाश रहता है। 


Hfe» qu याय वा ठाम़ ॥११॥ 
युणिए द्रख पाप का नासु ॥११॥ 
परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुःखों व दुष्कर्मो का नाश होता eli ११॥ 


भले बी डि बठी ठ vfi i 

मने की गति कही न जाइ ॥ 

उस अकाल पुरुष का नाम सुनने के पश्चात्‌ उसे मानने वाले अर्थात्‌ उसे अपने हृदय में 
बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कथन नहीं की जा सकती। 


ने वे बठै थिल्ले पह्डाष्टि ॥ 

जे को कहै पिछे पछुताइ ॥ 

जो भी उसकी अवस्था का वर्णन करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता हे क्योंकि 
ऐसा कर लेना सरल नहीं है, ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनन्द 
का रहस्योद्घाटन कर सके। 


वागटि बछभ ठ छिपठणाद ॥ 
कायदि कलम न लिखणहारु ॥ 
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ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए न काग़ज़ है, न कलम और न ही 
लिखने वाला कोई जिज्ञासु। 


मळे वा घति बठठि «ir ॥ 
मने का बहि करने वीचार ॥ 
जो वाहेगुरु में लीन होने वाले का विचार कर सकें। 


»m ताम ठिर्वमठ उेष्टि ॥ 
ऐसा नायु For होइ ॥ 
परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ व मायातीत है। 


में वे fs माठे भठि बेष्टि ॥१२॥ 
जे को यांने जाणे मानि कोइ ॥१२॥ 
यदि कोई उसे अपने हृदय में बसा कर उसका चिन्तन करे ॥१२॥ 


मठे मठठि de भठि घपि ॥ 

मनै सुरति होवे यानि बुधि i 

a 8 नाम सुनकर उसका चिन्तन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा 
जाती है। 


पठे मगछ डढल बी nfu ॥ 
मनै सगल ५वण की रुधि ॥ 
चिन्तन करने से सम्पूर्ण सृष्टि का ज्ञान-बोध होता है। 


पठे भठि खेटा ठा थाष्टि ॥ 

मनै युहि चोटा ना खाइ ॥ 

इस संसार में प्रभु का सिमरन करने वाला मनुष्य सांसारिक कष्टों अथवा परलोक में 
यमदूत की यातनाओं से पीडित नहीं होता हे i 


मठे नम वै माघि ठ ज्ञाष्टि ॥ 

मनै जम कै साथि न जाइ ॥ 

ईश्वर का नाम सिमरन करने वाला मनुष्य अंत समय में यमदूतों के साथ नरक को नहीं 
जाता अपितु उसे स्वयं परमेश्वर के दूत स्वर्ग-लोक लेकर जाते हैं। भाव परमात्मा का 
नाम BLU पर प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि उन्हें यमदूतों जेसी बला भी हाथ नहीं 
लगा सकती। 


भैमा eni ठिर्वनठ वेष्टि ॥ 
ऐसा नायु For होइ ॥ 
परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। 
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में वे गति e भठि बेष्टि ॥१३॥ 
जे को यांने जाणे मानि कोइ ॥१३॥ 
यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिन्तन करे॥ १३॥ 


xà भाठति ठाव ठ याष्टि ॥ 

मने यारगि ठाक न पाइ i 

निरंकार के नाम का चिन्तन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की कोई 
बाधा नहीं आती। 


पठे यडि मि& पठगट माष्टि ॥ 
म॑ने पति सिउ परगट जाइ ॥ 
चिन्तनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। 


पठे भता ठ उछै यख ॥ 
मने मगु न चले पंढ ॥ 
ऐसा व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा साम्प्रदायिकता को छोड़ धर्म-पथ पर चलता है। 


à पठभ मेडी मठर्घप॒ ॥ 
मनै धरम सेती erae ॥ 
चिन्तनशील का धर्म-कार्यो से सुदृढ़ सम्बन्ध होता है। 


भैमा eni ठिर्वमठ उेष्टि ॥ 
ऐसा नायु निर॑जनु होइ ॥ 
परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ ud मायातीत ei 


मे वे भलि माळे भठि बेष्टि ॥१४॥ 
जे को यांने जाणे मानि कोइ ॥१४॥ 
यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिन्तन करे ॥ १४ ॥ 


मठे urefg भेष rg ॥ 

मनै पावहि मोखु दुआरु ॥ 

इस संसार रूपी सागर में मोक्ष का एकमात्र साधन उस परमेश्वर का नाम सिमरन पार 
उतारने वाली नौका है अर्थात्‌ मुक्ति दिलाने वाला है। 


मठे यठटाठै rg i 


मने परवारे साधारु ॥ 
चिन्तन करने वाले अपने समस्त परिजनों को भी उस नाम का आश्रय देते el 
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पठे उवै उाठे तात मिध ॥ 
मनै तरे तारे गुरु सिख ॥ 


चिन्तनशील गुरसिख स्वयं तो इस भव-सागर को पार करता ही है तथा अन्य संगियों 
को भी पार करवा देता है। 


मठे ठाठव sefg ठ डिप ॥ 
मनै नानक भवाहि न भिख ॥ 
हे नानक ! चिन्तन करने वाला मानव जीव, दर-दर का भिखारी नहीं बनता। 


भैमा eni ठिर्वमठ उेष्टि ॥ 
ऐसा नायु निर॑जनु होइ ॥ 
परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत ei 


में वे भलि माळे भठि बेष्टि ॥१५॥ 
जे को यांने जाणे मानि कोइ ॥१५॥ 
यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिन्तन करे II १५ 


यछ ugere dg थठपाठ ॥ 

पंच परवाण पंच परधाठु ॥ 

जिन्होंने प्रभु-नाम का चिन्तन किया है वे श्रेष्ठ संतजन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत होते 
हैं, वे ही वहाँ पर प्रमुख होते हैं। 


र्ये urefg टठठाठि माठ ॥ 
पंचे पावहि दरगाहि यानु ॥ 
ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। 


यते मेठठि उति ठामाठ ॥ 

पंचे सोहहि दरि राजानु ॥ 

जिन प्रभु के प्रेमियों ने उसके नाम रूपी रस का अमृतपान किया है ऐसे सद्‌-पुरुष 
उसके दरबार में भाव उस परमात्मा के घर में शोभा पाते el इश्वर के दरबार में केवल 
हमारा नाम रूपी धन ही साथ जाता है। 


यछा बा तात gs fune ॥ 
पंचा का गुरु एकु धिआनु ॥ 
सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सतगुरु (निरंकार) में ही दृढ़ रहता है। 


ने वे बठै बवे «eu ॥ 
जे को कहे करे वीचार ॥ 
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x कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा 


बठडे दै बठठे ठाठी mmrg i 
करते कै करणे नाही qure ॥ 
तो उस रचयिता की प्रकृति का आकलन नहीं किया जा सकता। 


üs ugH रष्टिभा बा us ॥ 

धीलु धरमु दइजा का ug ॥ 

निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ (धौला बेल) ने अपने ऊपर टिका कर 
रखी हुई है जो कि दया का पुत्र हे (क्योंकि मन में दया-भाव होगा तभी धर्म-कार्य इस 
मानव जीव से सम्भव होगा)। 


मडेय घाथि ठसिभा निठि मुडि ॥ 
संतोखु थापि राखिजा जिनि रति ॥ 
जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा हुआ है। 


ने वे घडै ठेटे मसिश्भात॒ ॥ 
जे को बुझे होवे सचिआरु ॥ 
यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता el 


ues हिथति बेडा sg ॥ 
धवलै उपरि केता भारु ॥ 
कितना बोझ हे, वह कितना बोझ उठाने की समर्थता रखता है। 


'पठडी dg ud dg dg ॥ 
धरती ghe परै gie ghe / 
क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है वह परे से परे है, अनन्त है। 


डिम डे डात 3$ sec मैठ ॥ 
तिस ते भारु तले कवणु जोरु ॥ 
फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है। 


मीभ नाडि dar बे ठाड ॥ 

जी जाति रंगा के नाव ॥ 

सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग-अलग नाम से जाने जाने 
वाले लोग उपस्थित el 


मडठा छिमिगा दडी बाम ॥ 
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समना लिखिआ कुळी कलाय ॥ 
प मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मो का लेखा लिखा 
गया है। 


ऐेत छेपा छिमि ve afe i 
एह लेखा लिखि जाणै कोइ ॥ 
किन्तु यदि कोई जन-साधारण इस कर्म-लेख को लिखने की बात कहे तो 


रेघा ffi बेडा तेष्टि ॥ 
लेखा लिखिआ केता होइ ॥ 
वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा। 


बेडा are म॒श्भाखित gu ॥ 
केता am सुजालिह रूप ॥ 
लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुन्दर है। 


बेडी रडि me बेल बड़ ॥ 
केती दाति जाणै eh ag ॥ 
उसकी कितनी कृपा है, ऐसा कौन है जो उसका सम्पूर्ण अनुमान लगा सकता है। 


बीडा यमाई वे बढाहे ॥ 
कीता पसाउ एको कवाउ ॥ 
अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। 


डिम डे उेष्टे छप टठीगाडै ॥ 

तिस ते होए लख दरीआउ ॥ 

उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव-जन्तु, तथा अन्य पदार्थो 
के प्रवाह चल पड़े हैं। 


दरठठि बडठ बता erg ॥ 

कुदरति कवण कहा वीचारु ॥ 

इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार 
कर 3d 


दातिभा ठ माडा ऐेब डाठ ॥ 
वारिजा न जावा एक वार ॥ . 
हे अनन्त स्वरूप ! में तुझ पर एक बार भी न्योछावर होने के सक्षम नहीं gl 
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मे उप sre माष्टी उछी वाठ ॥ 
जो qe शवे साई थली कार ॥ 
जो तुझे अच्छा लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। 


उ मटा मळाभडि federa ॥१६॥ 
तू सदा सलायति निरंकार ॥१६॥ 
हे निरंकार ! हे पारब्रह्म ! तू सदा शाश्वत रूप है ॥ १६॥ 


गभर्मघ नय >भर्म॑घ s ॥ 

अयख जप असख भाउ ॥ 

इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उससे प्रीति 
रखने वाले el 


भर्म ug भर्मस उप डाहे i 
असख पूजा असंख तप ताउ ॥ 
असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपी तपस्या कर रहे हैं। 


»pis dida भूमि डेट पाठ ॥ 
असख गरं मुखि da पाठ ॥ 
असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का अपने मुख द्वारा पाठ कर रहे हैं। 


» Hu sar भठि ठठति टाम il 
असख जोग यनि रहहि उदास ॥ 
असंख्य ही योग-साधना में लीन रह कर मन को आसक्तियों से मुक्त रखते हैं। 


»ni4 डठाउ gre fame él i 

असख थागत गुण गिआन वीचार ॥ 

असंख्य ऐसे भक्तजन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की 
उपलब्धि करते हैं। 


र्मध मठी शर्म ura ॥ 
असंख सती असंख दातार ॥ 
असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ-पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन el 


शर्म मुठ माग Su माठ Il 


असख सूर मुह भख यार ॥ 
असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रो की मार सहते हैं। 
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»niu मेठि रिड fg डाठ ॥ 
असख योनि लिव लाइ तार ॥ 
असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल-पुरुष में लीन 


रहते हैं। 


ब॒ुटठडि बडठ बता erg ॥ 

कुदरति कवण कहा वीचार ॥ 

इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार 
कर d 


टाठिभा ठ लाडा zs टात ॥ 
वारिआ न जावा एक वार ॥ . 
हे अनन्त स्वरूप ! मैं तुझ पर एक बार भी न्योछावर होने के योग्य नहीं हूँ। 


मे उप sre माष्टी उछी वाठ ॥ 
जो ठुध शवे साई थली कार ॥ 
जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। 


उ मटा मळाभडि federa ॥१9॥ 
तू सदा सलायति निरंकार ॥१७॥ 
हे निरंकार ! हे पारब्रह्म ! तू सदा शाश्वत रूप ell १७ ॥ 


गभर्मव vsu »iu थेठ ॥ 
असख मुरख ३६ घोर ॥ 
इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विमूढ़ तथा गहन अज्ञानी हैं। 


भर्म सेठ उठाभधेठ Il 
असख चोर हरामखोर ॥ 
असंख्य चोर तथा अभक्ष्य खाने वाले हैं, जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं। 


शर्म *भभठ af ज्ञाति sig ॥ 

असख अयर कारि जाहि जोर ॥ 

असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर कठोर आचरण से अत्याचारी शासन करके इस 
संसार को त्याग जाते el 


'भर्मव deg तठिभा बभाठि ॥ 
असख गलवढ हतिआ काहि ॥ 
असंख्य अधर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काट कर हत्या का पाप कमा रहे हैं। 
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शर्म यायी याय वठि माठि ॥ 
३/संख पापी पापु करि जाहि ॥ 
असंख्य ही पापी इस संसार से पाप करते हुए चले जाते हैं। 


र्म बुङ्विभाठ बुडे ढिठाठि ॥ 
असख क्राडिआार कुडे फिराहि ॥ 
असंख्य ही झूठा स्वभाव रखने वाले मिथ्या वचन बोलते फिरते el 


»piu मले Ha उघि पाठि ॥ 
असख यलेछ He] खि खाहि ॥ 
असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि होने के कारण विष्टा का भोजन खाते हैं। 


भर्मप ठिटव मिति बठठि डात ॥ 
असख निंदक पिरि करहि भारु ॥ 
असंख्य लोग दूसरों की निन्दा करके अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। 


ठाठद॒ alg sd दीसत ॥ 

नानकु नीचु कहे dm ॥ 

श्री गुरु नानक देव ने पापी एवं कुकर्मी, अज्ञानी, अभक्ष्य पद्धार्थ ग्रहण करने वाले, 
दुराचारी एवं अधर्मी लोगों के चरित्र का वर्णन करते हुए स्वयं को इनके समक्ष बहुत 
तुच्छ बताया है । 


दातिभा ठ माडा gs «rg ॥ 
वारिज न जावा एक वार ॥ , 
हे अनन्त स्वरूप ! मैं तुझ पर एक बार भी न्यौछावर होने के योग्य नहीं हूँ। 


मे उप डादे माष्टी उछी वाठ ॥ 
जो qe शवे साई थली कार ॥ 
जो तुझे भला लगता हे वही कार्य श्रेष्ठ हे। 


उ मटा मळाभडि ठिर्वबाठ ॥१६॥ 
तू सदा सलायति निरंकार ॥१८॥ 
हे निरंकार ! हे पारब्रह्म ! तू सदा शाश्वत रूप ell १८॥ 


गभर्मेव ore भर्म घा I 

असख नाव अस्ख शव ॥ 

उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम तथा असंख्य ही स्थान वाले जीव विचरण 
कर रहे हैं; अथवा इस सृष्टि में अकाल-पुरुष के अनेकानेक नाम हैं तथा अनेकानेक 
ही स्थान हैं, जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। 
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भी अर्ठाम भर्म छे ॥ 
अमय अगय असंख लो ॥ 
असंख्य ही अकल्पनीय लोक हैं। 


भर्मप बतति मिति sra वेष्टि ॥ 
जसंख कहहि सिरि भारु होइ ॥ 
किन्तु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए 'असंख्य' शब्द का प्रयोग करते हैं 
उनके सिर पर भी भार पड़ता है। 


भवती ठम »rddl माछात ॥ 

अखरी नायु अखरी सालाह ॥ 

शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता हे, शब्दों से ही उसका 
गुणगान किया जा सकता है। 


*भपती जिशाठ गीउ gre गाठ ॥ 

अखरी गिआानु गीत गुण गाह ॥ 

परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा हो सकता है तथा उसकी प्रशंसा भी शब्दों 
द्वारा ही कही जा सकती है। 


भवती fauc घेछठ घाठि ॥ 
अखरी लिखणु बोलपु बाणि ॥ 
शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा व बोला जा सकता है। 


»ndg! मिति मेत ewe ॥ 
अखरा सिरि संजोग वखाणि ॥ 
शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे गए कर्मो को बताया जा सकता el 


त्रिठि ऐठि रिषे उिम्र मिठि ठाठि ॥ 
जिनि एहि लिखे तिय सिरि नाहि |i 
लेकिन जिस ईश्वर ने सबका भाग्य लिखा है, वह परमेश्वर स्वयं नियति से परे हैं। 


मिद इठभाष्टे डिद डि याठि ॥ 

जिव फुरमाए तिव तिव पाहि ii 

अकाल-पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता हे, वैसे ही वह 
अपने कर्मो को भोगता el 


sz बीडा डेडा ताई ॥ 
जेता कीता तेता नाउ ॥ 
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सृजनहार ने इस सृष्टि का जितना प्रसार किया है, वह समस्त नाम-रूप ही है। 


fee ठाडै ठाती वे we ॥ 
विपु नावे नाही को शण ॥ 
कोई भी स्थान उसके नाम से रिक्त नहीं है। 


ब॒ुटठडि बडठ बता erg ॥ 

कुदरति कवण कहा वीचारु ॥ 

इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्थता का विचार 
कर d 


दातिभा ठ माडा gs दात ॥ 
वारिज न जावा एक वार ॥ . 
हे अनन्त स्वरूप ! मैं तुझ पर एक बार भी न्योछावर होने के योग्य नहीं gl 


मे उप डादे माष्टी उछी वाठ ॥ 
जो qe शवे साई थली कार ॥ 
जो तुझे भला लगता हे वही कार्य श्रेष्ठ हे। 


उ मटा मछाभडि federa ॥१४॥ 
तू सदा सलायति निरंकार ॥१९॥ 
हे निरंकार ! हे पारब्रह्म ! तू सदा शाश्वत रूप है।॥ १९ ॥ 


sd» उष थेत उठ ठेठ ॥ 
270 gor पेरु तनु देह ॥ 
यदि यह शरीर, हाथ-पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए 


साली ü3 हैउठम घेउ ॥ 
पाणी शेते उतरसु खेह ॥ 
तो पानी से धो लेने से उसकी गन्दगी व मिट्टी शुद्ध हो जाती है। 


भड यछीडी enr तेष्टि ॥ 
मूत पलीती कपड होइ ॥ 
यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए 


रे We sz हठ पेष्टि ॥ 
दे साबूणु लईऐ 3ng धीइ ॥ 
तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। 
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sdb भडि याया दै मीठा ॥ 
2/070 मति पापा के संगि ॥ 
यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मा के करने से मलिन हो जाए 


छ पेपै ठादे वै dfar ॥ 
जीहू क्षेपै नावे के रंगि ॥ 
तो वह वाहेगुरु के नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। 


युठी यायी »mae ठाठि ॥ 
पुनी पापी ama नाहि ॥ 
पुण्य और पाप मात्र कहने को ही नहीं हैं। 


बति बति sae छिसि छै माठ ॥ 

करि करि करणा लिखे ले जाहु ॥ 

अपितु इस संसार में रहकर मानव जीव द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे व बुरे कर्मो 
का विवरण धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्र-गुप्त द्वारा लिखा जाएगा, जिसके फलानुसार 
उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होगी। 


१भाये घीलि »my ठी urg i 
आपे नीजि आपे ही खाइ ॥ 
अतः मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बीजता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। 


ठाठबव genit »meg sg ॥२०॥ 

नानक हुकमी आवहु जाहु ॥२०॥ 

गुरु नानक जी का कथन है कि इस संसार में जीव के कर्म उसे आवागमन के 

idi में ही रखेंगे, निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा 
TI II 30 Il 


उीठघ उप रष्टिभा v3 राठ ॥ 
तीर तपु दइजा ag दानु ॥ 
तीर्थ-यात्रा, तप-साधना, जीवों पर दया-भाव करके तथा नि:स्वार्थ दान देने से 


ने वे ure डिछ वा माठ ॥ 
जे को पावै तिल का मानु ॥ 
यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है। 


Wfe»n भँठिशभा भठि बीडा डाह ॥ 
सुणिआ पंनिज मानि कीता गाए ॥ 
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कित pem परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना व उसका निरन्तर चिन्तन 
या है। 


»i3ddíf3 डीतघि मरि o ॥ 

अतरयति तीरधि यलि नाउ ॥ 

उन्होंने अपने भीतर के तीर्थ का मानो ख़ान कर लिया और अपनी मलिनता को दूर 
कर लिया। (अर्थात्‌ उस जीव ने अपने हृदय में बसे हुए निरंकार में लीन होकर अपनी 
अन्तरात्मा की मैल को शुद्ध कर लिया है।) 


मडि ताठ डेठे भे ठाठी देष्टि ॥ 
समि गुण तेरे मै नाही कोइ ॥ 
हे सर्गुण स्वरूप ! समस्त गुण आप में हैं, मुझ में शुभ-गुण कोई भी नहीं है। 


fee ताल बीडे डगडि ठ ठेष्टि ॥ 
विपु गुण कीते ४गति न होइ ॥ 
सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। 


मभमडि »nfa घाठी घठमा8 ॥ 
सुजयति जाधि बाणी बरमाउ ॥ 
हे निरंकार ! तुम्हारी सदा जय हो, तुम कल्याण स्वरूप gl, ब्रह्म रूप हो। 


मडि मठ्ठ मटा भठि सा$ ॥ 
सति सुहापु सदा मानि चाउ ॥ 
तुम सत्य हो, चैतन्य हो और सदेव आनन्द स्वरूप हो। 


dec म डेछा «dg dec बटर घिडि aec «ug i 

कवणु यु वेला वखतु कवणु कवण थिति कवणु करु ॥ 

परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी तब कौन-सा समय, कौन-सा पल, कौन-सी 
तिथि, तथा कौन-सा दिन था। 


sefe मि उडी भातु sec लिउ तेशा भावात i 

ककणि सि रुती माहु कवणु feng होगा आकार ॥ 

तब कौन-सी ऋतु, कौन-सा माह था, जब यह प्रसार हुआ था, यह सब कोन जानता है 
? 


डेछ ठ urn यडडी fade छेप पठाङ ॥ 
वेल न पाई पंडती जि होवै लेखु पुराणु ॥ 
सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महा विद्वान, ऋषि-मुनि आदि भी नहीं जान पाए, यदि 
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वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म-ग्रन्थो में इसका उल्लेख किया होता। 


«ug ठ थाष्टि$ बाटीशा त्रि छिपठि Su sare ॥ 

वखठु न पाइजी कादीजा जि लिखनि लेखु कुरापु ॥ 

इस समय काज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया, यदि उन्हें पता होता तो वे कुरान 
आदि में इसका उल्लेख अवश्य करते। 


पिठि erg ठा मेती लाळे तुठि भातु ठा बेष्टी ॥ 

थिति वारु ना जोगी जाणे रुति ung ना कोई ॥ 

S सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु d महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया 
| 


मा बठडा मिठठी ब$ माजे शये re मेष्टी ॥ 

जा करता सिरठी कउ साजे आपे जाणै सोई ॥ 

इसके बारे में तो जो इस जगत्‌ का रचयिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि इस 
सृष्टि का प्रसार कब किया गया। 


fere बति भावा fere माळाती वि «gol fere माळा ॥ 

किव करि आखा किव यालाही किए वरनी किव जाणा ॥ 

में किस प्रकार उस अकाल पुरुष के चमत्कार को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ 
किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ ? 


ठाठब भाधठि मड़ बे आपे fes र्‌ षिवु fire i 

नानक जाखणि स को जाखे इक द इकु सिजणा ॥ 

सतगुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर 
उस परमात्मा की श्लाघा को कहता है। 


दडा मातिघ est ठाष्टी बीडा जा वा तेदे ॥ 

वडा ves कडी नाई कीला जा का होवे ॥ 

किंतु परमेश्वर महान्‌ है, उसका नाम उससे भी महान्‌ है, सृष्टि में जो भी हो रहा हे वह 
सब उसके किए से ही हो रहा है। 


ठाठव ने वे भार्ये माठे भती ठाष्टिभा ठ मेते ॥२१॥ 

नानक जे को आपो जाणे अगे Sm न सोहे ॥२१॥ 

हे नानक ! यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का 
अभिमान करता हे तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी सम्मान नहीं मिलता ॥ 
२१ II 


पाउडाछा साठाळ छव भागात्रा भञाठाम ॥ 
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पाताला पाताल लख SIFTRIT जागास ॥ 
सतगुरु जी जन-साधारण के मन में सात आकाश व सात पाताल होने के संशय की 
निवृति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना में पाताल-दर-पाताल लाखों ही हें तथा 
आकाश-दर-आकाशा भी लाखों ही हैं। 


उडव Gast डालि सवे ex बतति fee हाउ ॥ 

जीडक जीड़क थाति sa» वेद कहानि इक वात ॥ 

वेद-ग्रंथों में भी यही एक बात कही गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतिम छोर तक ढूंढ 
कर थक गए हैं किंतु इसका अंत किसी ने नहीं पाया है। 


मठम भठाठठ बलि ew »nmg fes पाठ ॥ 

सहस अठारह कहानि कतेबा जुल इकु धाठु ॥ 

सभी धर्म ग्रन्थों में अठ्ठारह हजार जगत्‌ होने की बात कही गई है परंतु वास्तव में 
इनका मूल एक ही परमेश्वर है जो कि इनका स्रष्टा है। 


रेवा तेष्टि उ fibi छेपै तेष्टि टिठाम i 

लेखा होइ त लिखीऐ लेखे होइ विणासु ॥ 

उनकी रचना के आकार का अनुमान या गणना नहीं की जा सकती है, और यह किसी 
भी मानवीय गणना से परे el 


ठाठव दडा »mífb »my माठे »my ॥२२॥ 

नानक वडा आखीऐ आपे जाणे जापु ॥२२॥ 

हे नानक ! जिस सृजनहार को इस सम्पूर्ण जगत्‌ में महान कहा जा रहा है वह स्वयं 
को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है ॥ २२॥ 


माछाठी mag घेडी म॒ठडि ठ uror i 

सालाही सालाहि एती सुराति न पाईजा ॥ 

स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं 
पाया। 


ed »3 «eg uefg mife ठ नाली्भठि iu 

नदीआ जतै are पवहि día न जाणीआहि ॥ 

जैसे नदियां-नाले ES द्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते, बल्कि अपना 
is भी खो देते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते-करते उसमें ही लीन हो 
जाते हैं। 


मर्भर माठ मछउाठ गिठणा मेडी भाछ यठ ॥ 
Za याह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥ 
समुद्रों के राजा और सम्राट, पर्वत समान अतुल्य धन-सम्पत्ति के स्वामी होकर भी, 
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बीडी उरि ठ deol ने डिम nog ठ डीमतति ॥२३॥ 

कीड़ी ठुलि न होवनी जे तिसु सनह न वीसरहि ॥२३॥ 

2 चींटी के भी समान नहीं हो सकते, यदि उनके मन से परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ 
ता ॥ २३॥ 


भड ठ मिढडी safe ठर्भउ ॥ 

अंत न यिफती कहणिन अंत ॥ 

उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का 
अन्त नहीं हो सकता । 


»i3 ठ बतठे efe ठ उ ॥ 

अठु न करणेदेणिन अठु ॥ 

सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अन्त नहीं परंतु जब वह देता है तब भी 
उसका कोई अन्त नहीं है । 


»i3 ठ eudfe nefe ठ उ ॥ 

aig न वेखणि सुणाणि न जद ॥ 

उसके देखने व सुनने का भी अन्त नहीं है, अर्थात्‌-वह निरंकार सर्वद्रष्टा व सर्वश्रोता है 
| 


उ ठ माये विशा भठि भइ ॥ 
अठु न जापैकिआ मनि uq i 
ईश्वर के हृदय का रहस्य क्या है, उसका बोध भी नहीं हो सकता । 


»i3 ठ माये बीडा भावात ॥ 

जब न जापे कीला आकारु ॥ 

इस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा 
सकता I 


उ ठ माये urgrerg ॥ 
अठु न जापै पारवारु ॥ 
उसके आदि व अन्त को भी नहीं जाना जा सकता | 


"उ बाठठि बेडे घिछछाति ॥ 
अत कारणि केते निललाहि ॥ 
अनेकानेक जीव उसका अन्त पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं । 


डा बे »उ ठ ure sí ॥ 
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ता के अंत न पाए wife ॥ 
किन्तु उस अथाह, अनन्त अकाल पुरुष का अंत नहीं पाया जा सकता | 


ऐेव उ ठ माठै बेष्टि ॥ 
Ug आंत न जाणै कोइ ॥ 
उसके गुणों का अन्त कहाँ होता है यह कोई नहीं जान सकता | 


घत॒डा बवीभे घठडा ठेष्टि ॥ 

बहुता कहीऐे बहता होइ ॥ 

उस पारब्रह्म की प्रशंसा, S आकार अथवा गुणों को जितना कहा जाता है वह 
उतने ही अधिक होते जाते हैं 


इडा मातिघ Sw we ॥ 
वडा यालिबु ऊचा शज ॥ 
निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है । 


$3 Gufa हैठा ठाडै ॥ 
ऊचे उपरि ऊचा नाउ ॥ 
किन्तु उस सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है । 


ऐड हा de बेष्टि ॥ 
एकड़ ऊचा eld कोइ ॥ 
यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊँची है, 


उिम्र 83 «8 «ré मेष्टि ॥ 
तिसु ऊचे कउ जाणे सोइ ॥ 
तो वह ही उस सर्वोच्च मालिक को जान सकती है । 


seg भायि नाळे रायि »nfu i 
जेक्डु आपि जाणे आपि जापि ॥ 
निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं 


ठाठव ठटती erit राडि ॥२४॥ 

नानक नदरी करमी दाति ॥२४॥ 

m नानक देव जी का कथन है कि वह कृपासागर जीवों पर करुणा करके उनके 
| के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करता है॥ २४॥ 


Hg! eH छिपिश्भा ठा माष्टि ॥ 
बहुता करमु लिखि ना जाइ ॥ 
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उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की समर्थता किसी में भी नहीं । 


दडा ठाडा उिछ ठ उभाष्टि ॥ 

वडा दाता तिठु न तमाइ ॥ 

id बख्शिशें करने वाला होने के कारण बड़ा है किंतु उसमें लोभ लेश मात्र भी 
नहीं है । 


बेडे भ॑गति ज्ञेय भ्रथात ॥ 
abd यंगाहि जोश अपार ॥ 
कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा-दृष्टि की चाह रखते हें । 


वेठिभा गठउ odi «era ॥ 
केतिआ गणात नही वीचाठ ॥ 
उनकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती । 


बेडे ufu उटठि eara ॥ 

ad खपि ठुटहि वेळार ॥ 

कई id निरंकार द्वारा प्रदत पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ-जूझ कर 
मर जाते हैं । 


वेडे छै छै भवत पाठि ॥ 
केते ले ले मुकरु पाहि ॥ 
कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थो को लेकर इन्कार कर जाते हैं । 


बेडे «au पाठी साठि ॥ 

abd qv याही याहि ॥ 

कई मूढ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ ले लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे स्मरण नहीं 
करते I 


वेठिभा रप gu मट माठ ॥ 

केतिआ दख ४ख सद मार ॥ 

कईयों को दुःख व भूख की मार सदेव पड़ती रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मो में ही 
लिखा होता है । 


छति डि टाठि डेठी टाउाठ ॥ 
एहि भि दाति तेरी दातार ॥ 
किन्तु सज्जन पुरुष ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शिश ही मानते हैं । 


घरि रामी डाळे ठेष्टि ॥ 
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बदि खलासी शणे होइ ॥ 
इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वाहेगुरु का स्मरण होता है । 


dg राधि ठ मवै बेष्टि ॥ 

ele आखि न सके कोइ ॥ 

A को माया-मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलता 
| 


मे बे भाष्टिवु परि uz ॥ 

जे को खाइळु जाखणि पाइ ॥ 

ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह-बंधन से छुटकारा पाने की कोई 
अन्य विधि कोई नहीं बता सकता । 


Sg «re db भति पाष्टि ॥ 

37g जाणै जेतीआ युहि खाइ ॥ 

यदि अज्ञानता वश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे तो फिर उसे 
ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुँह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी हैं । 


शये माठे माथे रेष्टि ॥ 

आपे जाणे आपे देइ ॥ 

परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की ज़रूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही 
प्रदान भी करता है । 


भाधठि मि डि set बेष्टि ॥ 
amare यि Ry केई केइ ॥ 
p में सभी जीव अकृतज्ञ ही नहीं हैं, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते 


लिम ठे घपमे मिढडि माछाठ ॥ 
जिय नो बखये सिफति सालाह ॥ 
E प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता 


ठाठव याडिमाठी थाठिमात ॥२५॥ 

नानक पातिसाही पातिसाह ॥२५॥ 

हे नानक ! वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है ; अर्थात्‌- उसे ऊँचा व उत्तम 
पद प्राप्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 
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मभळ ताल »nms eng i 
अमुल गुण अमुल वापार ॥ 

निरंकार के जिन गुणों को कथन नहीं किया जा सकता वे अमूल्य हैं, और इस निरंकार 
का सिमरन अमूल्य व्यापार है । 


भभ दायाठीष्टे भभळ डैडात ॥ 

अम्ल वापारीए अगुल भंडार ॥ 

यह सिमरन रूपी व्यापार का मार्गदर्शन करने वाले संत भी अमूल्य व्यापारी हैं और 
उन संतों के पास जो सद्गुणों का भण्डार हे वह भी अमूल्य है | 


मभर भारति भभ छै माठि i 

अमुल जावहि जमुल लै जाहि ॥ 

जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु-मिलाप हेतु आते हैं वे भी अमूल्य हें और इनसे जो 
गुण ले जाते हैं वे भी अमूल्य हैं 


भभ डाएि मरा मभाठि ॥ 

फुल गाइ अगुला यमाहि ॥ 

परस्पर गुरु-सिख का प्रेम अमूल्य है, गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाला आनंद 
भी अमूल्य है । 


भभ UgH भभ lue ॥ 


अमुलु धरमु अल दीबापु ॥ 
अकाल-पुरुष का न्याय भी अमूल्य हे, उसका न्यायालय भी अमूल्य है । 


9H उठ मभळ पठदाट ॥ 

अमुलु der अबु परवापु ॥ 

अकाल पुरुष की न्याय करने वाली तराजू अमूल्य हे, और जीवों के अच्छे-बुरे कर्मो को 
तोलने हेतु परिमाण भी अमूल्य है । 


»H& घपमीम भभ ome Il 

अगुलु बखरीर अमल नीयापु ॥ 

अकाल पुरुष द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं और उन पदार्थों का 
चिन्ह भी अमूल्य है । 


भभ बठम मळ gdH'e Il 
अयुलु करमु अल फरयाण ॥ 

निरंकार की जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य हे तथा उसका आदेश भी अमूल्य हे 
| 
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शअभछे मछ भापसिभा ठ लाष्टि ॥ 
अमुलो जमुलु आखिआ न जाइ ॥ 
वह परमात्मा अति अमूल्य है उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असम्भव है । 


गाधि भाषि ठते लिड छाष्टि ॥ 

जाखि जासि रहे लिव लाइ ॥ 

परंतु फिर भी अनेक भक्त जन उसके गुणों का वर्णन करते हुए भूत, भविष्य व 
वर्तमान काल में उसमें लीन हो रहे हैं । 


»mdfg डेट uro युठाठ ॥ 
आखहि वेद पाठ पुराण ॥ 
चारों वेद व अट्टारह पुराणों में भी उसकी महिमा कही गई है । 


»mdfg थद्धे बठठि «fune ॥ 
जाखहि पड़े कराहि वाखिआण ॥ 
उनको पढ़ने वाले भी अकाल-पुरुष का व्याख्यान करते हैं । 


»mdfg an भापठि एिँट ॥ 
आखहि बरये जाखहि इंद ॥ 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व स्वर्गाधिपति इन्द्र भी उसके अमूल्य गुणों को कथन करते हैं I 


»mdfg तोयी ठे गेर्डिटि ॥ 
amare गोपी ते योविंद ॥ 
गिरिधर गोपाल कृष्ण तथा उसकी गोपियाँ भी उस निरंकार का गुणगान करती हैं । 


»mdfg ्टीमठ »mafg मिय i 
आखहि ईयर आखाहि RII ॥ 
महादेव तथा गोरख आदि सिद्ध भी उसकी कीर्ति को कहते हैं । 


शभाथति बेडे बीडे घय ॥ 

आखहि abd कीते बुध ॥ 

उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत्‌ में जितने भी बुद्धिमान जीव उत्पन्न किए हें वे भी उसके 
यश को कहते हें 


»mdfg टाठड »mdfg टेड ॥ 
आखहि दानव आखहि देव ॥ 
समस्त दैत्य व देवतादि भी उसकी महिमा को कहते हैं I 
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»mdfg प्रति ठठ भलि मठ मेट ॥ 

आखहि सुरि नर मानि जन सेव ॥ 

संसार के सभी पुण्य-कर्मी मानव, नारद आदि क्रषि-मुनि तथा अन्य भक्‍त जन उसकी 
प्रशंसा के गीत गाते हैं । 


बेडे भाजि »mafe थालि ॥ 
केते आखहि आखाणि पाहि ॥ 
कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं, तथा कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे 


बेडे बजि बलि efe हैठि माठि ॥ 
ad काहि काहि उठि उठि जाहि ॥ 
तने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं । 


23 बीडे afa बठेठि ॥ 
एते कीते होरि करेहि ॥ 
इतने तो हम गिन चुके हैं यदि इतने ही और भी साथ मिला लिए जाएँ | 


डा भायि ठ मबठि देष्टी बेष्टि ॥ 
ता आखि न सकहि केई केइ ॥ 
तो भी कोई किसी साधन से उसकी अमूल्य स्तुति कह नहीं सकता । 


मेड डारै डेडड़ ठेष्टि ॥ 
gag भावे dag होइ ॥ 
जितना स्व-विस्तार चाहता है उतना ही विस्तृत हो जाता है । 


ठाठब vé मासा मेष्टि ॥ 

नानक जाणै साचा सोइ ॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि, वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों 
को जानता है । 


ने वे भाषे घेछडिठाड i 
जे को जाखे बोलुवियाड़ ॥ 
यदि कोई निरर्थक बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है 


उा fada मिति गाटाठा ताटात ॥२६॥ 
ता लिखीऐ सिरि गावारा गावारु ॥२६॥ 
तो उसे महामूर्खो में अंकित किया जाता है॥ २६ ॥ 
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मे ug वेठा मे ug बेठ' faz घति मठघ ममाछे ॥ 

सो दरु केला सो we केला जिठु बहि सरब समाले ॥ 

उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार तथा घर केसा है, जहाँ बैठकर वह सम्पूर्ण सृष्टि को 
सम्भाल रहा है ? 


दामे ता »tós भर्मधा बेडे «reed ॥ 

वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ 

(यहाँ पर सतिगुरु जी इस प्रश्न की निवृति में उत्तर देते हैं) हे मानव ! उसके द्वार पर 

a प्रकार के असंख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्यमान 
| 


बेडे ठाठा udi मिहै बठीठि बेडे greed ॥ 

केते राग परी सिए कहीउनि केते गावणहारे ॥ 

कितने ही राग हें जो रागिनियों के संग वहाँ गान किए जा रहे हैं और उन रागों को गाने 
वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं । 


grefg 3gà पहेठ पाठी घैमउत gre ठामा यठभ er i 

गावहि ठुहनो परु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे ॥ 

उस निरंकार का यश पवन, जल तथा अग्नि देव गा रहे हैं तथा समस्त जीवों के कर्मो 
का विश्लेषक धर्मराज भी उसके द्वार पर खड़ा उसकी महिमा को गाता है । 


grefa सिउ ताथउ faf माठठि छिमि छिमि uan de ॥ 

गावहि fag गुपठु लिखि जाणाहि लिखि लिखि धरमु वीचारे ॥ 

जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मो को लिखने वाले चित्र-गुप्त भी उस अकाल-पुरुष का 
यशोगान करते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मो का 
विचार करता है । 


grefg हीमद घठभा टेडी मेतठि मटा महाते ॥ 

गावहि ईयरु बरमा देवी «lef यदा सवारे ॥ 

परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव, ब्रह्मा व उनकी देवियों (शक्ति) जो शोभायमान हैं, 
सदेव उसका स्तुति-गान करते हैं । 


grefg छिंट टिटामठि घैठे टेटडिग्भा रति ठे i 

गावहि इंद इदायणि बैठे देवतिआ afe नाले ॥ 

हे निरंकार ! समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इन्द्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य 
देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहे हैं । 


गादति एिंट टिटामटि घैठे टेडडिग्भा टठि ठाखे ॥ 
गावहि इंद इदासणि बैठे देवतिआ दारि नाले ॥ 
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हे निरंकार ! समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इन्द्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य 
देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहे हें । 


grefg मिय मभायी »iefg गाटठि माय डिठाठे i 

गावहि सिध समाधी अंदारि गावनि साध विचारे ॥ 

सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए तुम्हारा यश गाते हैं, जो विचारवान साधु हैं वे विवेक 
से यशोगान करते हैं I 


गाडतठि मडी मठी 34 ताडति डीठ बताते ॥ 

गावाने जती सती संतोखी गावहि वीर करारे ॥ 

तुम्हारा स्तुतिगान यति, सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं तथा पराक्रमी योद्धा भी 
तुम्हारी महिमा का गान करते हैं । 


वाण्डलि यडिड यलि तथीमत gr ur डेटा ठाछे ॥ 
गावाने पंडित पड़ने रखीसर जुणु जुगु वेदा नाले / 
संसार के समस्त विद्वान व महान्‌ जितेन्द्रिय ऋषि-मुनि युगों-युगों से वेदों को पढ़-पढ़ 


कर उस अकाल पुरुष का यशोगान कर रहे हैं । 


grefg Agel» मठ मेठठि Hadr मढ यष्टिमाछे ॥ 

गावहि योहणीआ यनु मोहनि qe मछ पइजाले ॥ 

मन को मोह लेने वाली समस्त सुन्दर स्त्रियां स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक व पाताल लोक में 
तुम्हारा गुणगान कर रही हैं । 


grefó ठउठ $थाष्टे डेठे भठमठि डीठघ ठे ॥ 

गावाने रतन उपाए तेरे अठसाठि diver नाले ॥ 

निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए चौदह va, संसार के अठसठ तीर्थ तथा उन में विद्यमान 
संत जन (श्रेष्ठ जन) भी उसके यश को गाते हैं । 


गाढति मेय भठाघरू मुठा गादठि पाठी साठे ॥ 

गावाहि जोध यहाबल सूरा गावाहि खाणी चारे ॥ 

सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर अकाल पुरुष का यश गाते हैं, उत्पत्ति के चारों स्रोत 
(अण्डज, जरायुज, स्वेदज व उदभिज्ज) भी उसके गुणों को गाते हैं । 


grefg भंड भडळ टठर्डडा बति बति gu पाठे ॥ 

गावहि खंड मंडल वरशडा करि करि रखे धारे ॥ 

नवखण्ड, मण्डल व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, जो उस सृजनहार ने बना-बना कर धारण कर 
रखे हैं, वे सभी तेरी स्तुति गाते हैं I 
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मेष्टी उपठे गाडठि मे उप srefó उडे 3d डगउ gH ॥ 

सेई ठुधुनो गावहि जो qe थावति रते तेरे भगत रसाले ॥ 

वास्तव में केवल वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन हैं, तेरे नाम 
के रसिया हैं, और जो तुझे अच्छे लगते हैं । 


तेठि बेडे गाडठि मे मे तिठि ठ 'भाडठि eros विभा ढीखाते ॥ 

होरि केते गावाने से गै चिति न आवनि नानकु किआ diam ॥ 

अनेकानेक और भी कई ऐसे जीव मुझे स्मरण नहीं हो रहे हैं, जो तुम्हारा यशोगान 
करते हैं, हे नानक ! में कहाँ तक उन जीवों की गणना अर्थात्‌ विचार करू | 


मेष्टी मेष्टी मटा मत माठिघ me माडी ठाष्टी ॥ 
सोई सोई सदा सद unes साचा साची नाई ॥ 
वह सत्यस्वरूप अकाल पुरुष भूतकाल में था, वही सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी हे 


तै डी तेमी ज्ञाष्टि मामी age लिलि gre i 

है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 

वह भविष्य में सदैव रहेगा, वह सृजनहार परमात्मा न जन्म लेता है और न ही उसका 
नाश होता है । 


ठगी daft डाडी बति बति निठमी भाषिनभा निठि Sure i 
रंगी रंगी भाती कारि कारि ford] माइया fort उपाई i 


जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग-बिरंगी, तरह-तरह के आकार वाली व अनेकानेक 
जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है । 


वति efg देसे बीडा भाथला fae डिम री हडिग्भा्टी ॥ 

करि करि वेखै कीता आपणा जिव तिस दी वाडिआई ॥ 

अपनी इस उत्पत्ति को कर-करके वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है अर्थात्‌ उनकी 
देखभाल अपनी इच्छानुसार ही करता है । 


मे डिम sre मेष्टी बठमी ge ठ ser ve i 

जो fai भावे सोई करसी हुक न करणा जाई i 

जो भी उस अकाल पुरुष को भला लगता है वही कार्य वह करता है और भविष्य में 
करेगा, इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है । 


मे याडिमाठु माठ याडिमाठिघ ठाठव ठठठ ठत्ताष्टी ॥२9॥ 

सो पातिसाह याहा पातिसाहिड नानक रहणु रजाई ॥२७॥ 

गुरु नानक जी का कथन है कि हे मानव ! वह ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है, 
उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है॥ २७ ॥ 
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भरा मडेथ मठभ ug al faro बी बतति घिड्डडि ॥ 

Zar संतोखु यरमु ug झोली धिआन की करहि बिरति ॥ 

गुरु जी कहते हैं कि हे मानव योगी ! तुम संतोष रूपी मुद्रा, दुष्कर्मा से लाज रूपी 
पात्र, पाप रहित होकर लोक-परलोक में बनाई जाने वाली प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण 
कर तथा शारीर को प्रभु की नाम-सिमरन रूपी विभूति लगाकर रख । 


fiu बाळ दभाठी वाष्टिभा क्वगडि ईडा थठडीडि i 

खिंधा कालु कुजारी काइआ apa डंडा परतीति ॥ 

मृत्यु का स्मरण करना तेरी गोद है, शारीर का पवित्र रहना योग की युक्ति है, अकाल 
पुरुष पर दृढ़ विश्वास तुम्हारा डण्डा है । इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही 
वास्तविक योगी भेष है । 


आष्टी थंघी मगछ नभाडी भठि नीडे मता d i 

आई पधी सगल जमाती मानि जीते जगु जीठु ॥ 

संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो अर्थात्‌ उनके दुःख-सुख को तुम अपना 
दुःख-सुख अनुभव करो, यही तुम्हारा श्रेष्ठ पंथ (योगियों का श्रेष्ठ पंथ) है । काम आदि 
विकारों से मन को जीत लेना जगत्‌ पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है । 


»me उिमै भाडेप ॥ 
are तिये आदेसु ॥ 
नमस्कार है, सिर्फ़ उस सर्गुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है । 


मारि गठीछ 'भठाटि *भठातठि त्ता त्ता ऐवे डेम ॥२८॥ 

आदि जनीलु अनादि जनाहति जुगु जुगु एको ag ॥२८॥ 

जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय 
स्वरूप gll २८ ॥ 


डगठि जिशभाठ रष्टिभा डैडाठठि wfe थटि टामति ठाट i 

झुगाति गिजानु दइआ ४ंडाराणि घटि घटि वाजहि नाद ॥ 

हे मानव ! निरंकार की सर्व-व्यापकता के ज्ञान का भण्डार होना तुम्हारा भोजन है, 
तुम्हारे हृदय की दया भण्डारिन होगी, क्योंकि दया-भाव रखने से ही सद्गुणों की 
प्राप्ति होती हे। घट-घट में जो चेतन सत्ता प्रकट हो रही है वह नाद बजने के समान el 


भाषि ठाघ ठाघी मड मा बी ठियि मियि भडता माट ॥ 
जापि नाध नाथी स जा की रिधि सिधि अवरा साद ॥ 
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जिसने सम्पूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है, वही सृजनहार परमात्मा नाथ है, सभी 
ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ अन्य प्रकार का स्वाद हैं। 


मतेग डिमेत़ा टष्टि बाठ garefg छेपे »refg डाठा ॥ 

संजोगु विजोणु दुइ कार चलावहि लेखे आवहि भाग ॥ 

संयोग व वियोग रूपी नियम दोनों मिलकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं, कर्मानुसार 
ही जीवों को अपने-अपने भाग्य की प्राप्ति होती हे । 


गाेम्ष उिमै भाडेप ॥ 
आादेयु तिये ames ॥ 
नमस्कार है, सिर्फ़ उस सर्गुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। 


मारि गठीछ 'भठारि भठाउडि तता त्ता 99 डेम ॥२४॥ 

आदि अनील अनादि जनाहति gy gy एको dy ॥२९॥ 

जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय 
स्वरूप है ॥२९॥ 


ऐेबा भाष्टी ्वगाडि दिभाष्टी डिठि चेले ugere ॥ 
एका माई फुगाति विजआई तिनि चेले परवाणु ॥ 
एक ब्रह्म की किसी रहस्यमयी युक्ति द्वारा माया की प्रसूति से तीन पुत्र पैदा gul 


ब॒ म॑माठी छिद Sardi fgg छाष्टे टीघाठ ॥ 

इकु संसारी इकु भंडारी इक लाए दीबाएु ॥ 

इन में से एक ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक, और एक शिव 
संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठ गया। 


निद डिम sre डिडै उछाहै निड de डतमाठ ॥ 
जिव fap शवे तिवै चलावे जिव होवे फुरमापु ॥ 


जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है 
और जेसा उसका आदेश होता है वैसा ही कार्य ये देव करते हैं। 


छठ $3 Gor ठटति ठ 'भाहे ugs! 2g fesre ॥ 

औहु वेखै जना नदारि न आवे sgar एह विडाएु ॥ 

वह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि व अन्त समय में देख रहा है किंतु इनको वह 
अदृश्य स्वरूप निरंकार नज़र नहीं आता, यह अश्वर्यजनक बात है। 


»me उिमै भाडेप ॥ 
आादेयु fad आदेसु ॥ 
नमस्कार हे, केवल उस सर्गुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार £l 
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मारि भ्रठीछ »torfe »torgf3 त्ता त्तता छेने डेम ॥३०॥ 

आदि अनील अनादि अनाहति gy gy एको dy ॥३०॥ 

जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय 
स्वरूप है॥ ३०॥ 


»mie छेष्टि छेष्टि डंडाठ ॥ 
जसपु लोइ लोइ भंडार ॥ 
उसका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भण्डार है। 


मे ferg याष्टिमा म gar हात ॥ 
जो किछु पाइआ सु एका वार ॥ 
उस परमात्मा ने सभी भण्डारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। 


बठि बठि देधै मिठउमर्तात ॥ 
करि करि dd सिरजणहारु ॥ 
वह सृजनहार रचना कर करके सृष्टि को देख रहा है। 


ठाठब मचे बी माती बात ॥ 
नानक सचे की साची कार ॥ 
हे नानक ! उस सत्यस्वरूप निरंकार की सम्पूर्ण रचना भी सत्य है। 


गाेम्ष उिमै भाडेप ॥ 
आदेसु तिसै आदेसु ॥ 
नमस्कार है, केवल उस सर्गुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। 


मारि गठीछ 'भठाटि भ्रठाठउि त्ता त्ता ऐवे डेम ॥३१॥ 

आदि अनील अनादि जनाहति gy जुगु एको dy i32 

जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय 
स्वरूप gll ३१॥ 


ष्टिव ए नीडे छव तेति छप तेदति छप हीम ॥ 
इक द्र जीभी लख होहि लख होवहि लख वीस |i 
एक जिह्वा से लाख जिह्ला हो जाएँ, फिर लाख से बीस लाख हो जाएँ। 


छप रूप गोडा शभाधीन्भठि ऐव 574 मठाटीम ॥ 

eng लखु गेडा जाखीजहि एकु नामु जयदीस ॥ 

फिर एक-एक जिह्वा से लाख-लाख बार उस जगदीश्वर का एक नाम उच्चारण करें 
अर्थात्‌ निशदिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। 
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घेउ ठाठि ufa थदद्धीशआा gati ठेष्टि ्टिबीम ॥ 

ug राहि पति पवड़ी॥ चड़ीऐ होइ इकीस ॥ 

इस मार्ग से पति-परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़ कर ही उस 
अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। 


मठि गछा भावाम वी बीटा श्राष्टी तीम ॥ 

सुणि गला आकार की कीटा आई रीस ॥ 

वैसे तो ब्रह्म-ज्ञानियों की बड़ी-बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में 
अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं। 


ठाठव ठरठी थाष्टीभ बुद्धी qa ठीम ॥३२॥ 

नानक नदरी पाईऐ कडी कडे ठीस ॥३२॥ 

परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती 
है, वरन्‌ ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या ही बातें है ॥ ३२ |! 


»mdfe ज्ञेत uà ठठ zig ॥ 

आखणि जोर qu नह जोर ॥ 

अकाल पुरुष की कृपा-दृष्टि के बिना इस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति 
नहीं है अर्थात्‌ रसना को चला पाना जीव के वश में नहीं है। 


मेत ठ भगलि टेलि ठ मेठ ॥ 
जोर न मंगणि देणि न जोर ॥ 
माँगने की भी इसमें ताकत नहीं है और न ही कुछ देने की समर्थता el 


lg ठ मी भतठि ठत dig ॥ 

जोरु न जीवणि यरणि नह जोर ॥ 

यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूँ तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य 
उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मरना भी उसके वश में नहीं है। 


नेत ठ ठनि भारिं भठि ng ॥ 
जोर न राजि मालि मानि सोरु ॥ 


जिस धन, सम्पत्ति व वैभव को प्राप्त करके मन में अभिमान आता हे, उसे प्राप्त करने 
में जीव का कोई बल नहीं है। 


slg ठ मठडी गिभाठि दीताठि ॥ 


जोर न सुरती गिआनि वीचारि |i 
श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी इसमें बल नहीं है। 
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fld ठ त्वगठी ge ममात॒ ॥ 

जोरु न जुगती छुटै संसारु ॥ 

संसार से मुक्त होने की षट्‌-शास्त्रों में दी गई युक्तियाँ धारण कर लेने की शक्ति भी 
इसमें नहीं है। 


निम्न gfa sg बठि $3 मेष्टि ॥ 
forgr हश जोरु करि वेखै सोइ ॥ 
जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है वही रचना करके देख रहा है। 


ठाठव हैउम él ठ बेष्टि ॥३३॥ 

नानक उतयु नीचु न कोइ ॥३३॥ 

गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि इस संसार में न कोई 
स्वेच्छा से नीच 

है, न उत्तम है, वह प्रभु जिस को कर्मानुसार जैसा रखता है वेसा ही वह रहता है॥ 
३३॥ 


grat ठडी सिठी «rg ॥ 
राती ed! थिती वार ॥ 
रात्रियों, ऋतुओं, तिथियों, सप्ताह के qni, 


पडळ थाली भठाठी साठाळ ॥ 
पवण पाणी आनी पाताल |i 
वायु, जल, अग्नि व पाताल आदि सब प्रपंच है। 


डिम fefg पठडी पायि qut पठभ माळ ॥ 

तिसु विचि धरती थापि रखी धरम साल ॥ 

A ने उस में पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित करके रखी हुई है, इसी को कर्मभूमि 
कहते हैं। 


डिम दिठि ज्ीश्म त्वगडि बे dar ॥ 

तिसु विचि जीउ quía के रंग ॥ 

उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं, जिनकी अनेक भांति की धर्म-कर्म की 
उपासना की युक्ति है और उनके श्वेत-श्यामादि अनेक प्रकार के qui el 


उिठ बे ठाम ठेव गर्ढउ ॥ 
तिन के नाम अनेक अनंत ॥ 
उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम हैं। 


SikhBookClub.com 40 SGGSONLINE.COM 


SikhBookClub.com 4] 


बठभी वठभी afa डीठाद ॥ 

करमी करमी होइ कीचारु ॥ 

संसार में विचरण कर रहे उन अनेकानेक जीवों को अपने शुभाशुभ कर्मो के अनुसार 
ही उन पर विचार किया जाता है। 


मखा शाधि मसा egurg ii 
सचा आपि सचा दरबार ॥ 
विचार करने वाला वह निरंकार स्वयं भी सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। 


उिपै मेठलि पस यठडाठ i 
तिथे सोहानि पंच परवाणु ॥ 
वही उसके दरबार में शोभायमान होते हैं जो प्रामाणिक संत हैं, 


ovdi बतभि us apre ॥ 
नदरी करमि पवे नीसाणु ॥ 
जिनके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा का चिन्ह अंकित होता है। 


वस थवाष्टी उवै याष्टि ॥ 
कच पकाई जीधै पाइ ॥ 
प्रभु के दरबार में कच्चे-पक्के होने का परीक्षण होता है। 


eres गाष्टिभा माथे न्नाष्टि ॥३8॥ 
नानक गइआ जापै जाइ ॥३४॥ : 
हे नानक ! इस तथ्य का निर्णय वहाँ जाकर ही होता है ॥ ३४ ॥ 


यठम पंड वा छेते यठभ ॥ 
धरय खंड का एहो धरमु ॥ 
(कर्मकाण्ड में) धर्मखण्ड का यही नियम है; जो पूर्व पंक्तियों में कथन किया गया e 


विश्भाठ पंड बा »mag वतभ i 
गिआन खंड का जाख्ह करमु ॥ 
(गुरु नानक जी) अब ज्ञान खण्ड का व्यवहार वर्णन करते हैं। 


बेडे थडठ पाठी eng बेडे बाठ भवेम ॥ 

केते पवण पाणी वैयंतर dd कान महेय ॥ 

(इस संसार में) कितने प्रकार के पवन, जल, अग्नि हैं, और कितने ही रूप कृष्ण व 
रुद्र (शिव) के हैं। 
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बेडे wa थाइ्डडि थङ्गीग्भठि gu dare देम ॥ 
केते बरमे घाडति घडीआहि रूप रंग के केस ॥ 
कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेकानेक रूप-रंगों के भेष में जीव पैदा करते el 


बेडीशा बतभ डुमी मेठ बेडे बेडे यु Quen ॥ 
केतीआ करम थूमी येर केते केते ४ उपदेस ॥ 
कितनी ही कर्म-भूमियों, सुमेर-पर्वत, ध्रुव भक्त व उनके उपदेष्टा el 


बेडे छिँट सट मुठ बेडे बेडे मंडळ रेम ॥ 
केते इंद चंद सर केते केते मंडल देय ॥ 
इन्द्र व चंद्रमा भी कितने हैं, कितने ही सूर्य, कितने ही मण्डल व मण्डलांतर्गत देश हैं। 


बेडे मिय धय ठाघ वेडे बेडे टेडी देम ॥ 
ad सिध बुध ना केते केते देवी वेस ॥ 
कितने ही सिद्ध, विद्वान व नाथ हैं, कितने ही देवियों के स्वरूप हैं। 


बेडे रेड «roe भठि बेडे बेडे उडठ mie ॥ 
केते देव दानव मुनि ad केते रतन सुद ॥ 
कितने ही देव, दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र el 


sr पाठी बेडीगभा घाली बेडे याउ sfáe ॥ 

केतीआ खाणी केतीआ बाणी केते पात नरिंद ॥ 

कितने ही उत्पत्ति के स्रोत हैं (अण्डज-जरायुजादि), कितनी प्रकार की वाणी है (परा, 
पश्यन्ती आदि) कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं। 


वेडीभा म॒ठडठी मेरव बेडे ठाठब उ ठ »i3 ॥३५॥ 

केतीआ सुरती सेवक केते नानक 3íg न जंतु ॥३५॥ 

कितनी ही वेद-श्रुतियाँ हैं, उनके सेवक भी कितने ही हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि 
उसकी रचना का कोई अन्त नहीं है; इन सबके अन्त का बोध ज्ञान-खण्ड में जाने से 
होता है, जहाँ पर जीव ज्ञानवान हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


गिन्भाठ पंड मठि famre uada ॥ 
गिआन खंड माहि Fem परवड ॥ 
ज्ञान खण्ड में जो ज्ञान कथित है वह प्रबल el 


डिघै ठाट घिठेट बेड »ó I 
तिथे नाद बिनोद कोड अनंद ॥ 
इस खण्ड में रागमयी, प्रसन्नतापूर्ण व कौतुकी आनंद विद्यमान e! 
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मठम पंड दी घाठी gu ॥ 

सरम खंड की बाणी रूप ॥ 

(श्रम खंड में परमेश्वर की भक्ति को प्रमुख माना गया है) परमेश्वर की भक्ति करने का 
उद्यम करने वाले संतजनों की वाणी मधुर होती है। 


डिघै uraf3 wzb3 ug भठथ ॥ 

तिथे घाडति घडीऐ sgg अनूप ॥ 

इस अवस्था में (श्रम खण्ड में) प्रबुद्ध मन द्वारा अद्वितीय सुन्दरता वाले स्वरूप की 
रचना होती है। 


डा बीमा ताछा बघीगा ठा माजि ॥ 
ता कीआ गला कथीज ना जाहि ॥ 
उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता। 


ने वे बतै fua यह्उाष्टि ॥ 

जे को कहे पिछे पछुताइ ॥ 

यदि s उनकी महिमा कथन करने की चेष्टा करता भी है तो उसे बाद में पछताना 
पड़ता है। 


उिघै urba vafa भउि ufo घपि ॥ 
तिथे घड़ीऐ युरति मति मानि sf ॥ 
वहाँ पर वेद-श्रुति, ज्ञान, मन और बुद्धि गढे जाते हैं। 


डिघै urat मता मिया वी मपि ॥३€॥ 

तिथे घड़ीऐ सुरा सिधा की सुधि ॥२६॥ 

वहाँ पर दिव्य बुद्धि वाले देवों व सिद्ध अवस्था की प्राप्ति वाली सूझ गढ़ी जाती है॥ 
३६॥ 


ठभ ds वी घाटी ng ॥ 
करम खंड की बाणी जोरु ॥ 
जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। 


उिपै dg ठ ael dg ॥ 
तिथे gie न कोई gie ॥ 
जहाँ पर ये उपासक विद्यमान होते हैं वहाँ पर कोई और नहीं होता। 


उिषै मेप भठाघर मठ ॥ 
तिथे जोध महाबल सूर ॥ 


SikhBookClub.com 43 SGGSONLINE.COM 


SikhBookClub.com 44 


उन उपासकों में देह को जीतने वाले योद्धा, इन्द्रियों को जीतने वाला महाबली तथा 
शूरवीर होते हैं। 


डिठ भवि ठभ राजभा डठपुठ ॥ 
तिन पहि रायु रहिआ थरपूर ॥ 
उन में प्रभु राम परिपूर्ण रहते हैं। 


डिघै मीडे मीठा भठिभा भाठि ॥ 

तिथै सीतो सीता महिमा साहि ॥ 

( उन निर्गुण स्वरूप राम के साथ महिमा रूपी सीता चन्द्रमा समान प्रकाशमान व मन 
को शीतल करने वाली है। 

ऐसी अवस्था में उपासक पूरी तरह से परमेश्वर की स्तुति में तल्लीन रहते हैं। 


डा बे तुथ ठ बघठे sí ॥ 
ताके रूप न कथने जाहि ॥ 
ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वालों के गुण कथन नहीं किए जा सकते। 


ता Gfg भठठि ठ ठतो मराठि ॥ 
ना जीहि यरहि न ठागे जाहि ॥ 
वे उपासक न तो मरते हें और न ही ठगे जाते हैं, 


मिठ दै gni रमै मठ भाठि ॥ 
जिन कै रायु ad मन माहि i 
जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान होता है। 


उिपै ठउठाउ enfg बे 3» ॥ 
तिथे भगत aue के enar ॥ 
वहाँ कई लोकों के भक्त निवास करते el 


बठति »tó Wer भठि मेष्टि ॥ 
करहि अनंद सचा मनि सोइ ॥ 
जिनके हृदय में सत्यस्वरूप निरंकार वास करता है, वे आनंद प्राप्त करते हैं। 


मख dfs डमै ठिर्वबात ॥ 

सच खंडि वयै निरंकारु ॥ 

सत्य धारण करने वालों के gau (सचखण्ड) में वह निरंकार निवास करता है; अर्थात्‌ 
um जहाँ सद्गुणी व्यक्तियों का वास हैं), में वह सर्गुण स्वरूप परमात्मा 
रहता है। 
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बति बठि देसे ठटठि ठिण्छ ॥ 

कारि करि वेखै नदारि निहाल ॥ 

यह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच-रचकर कृपा-दृष्टि से देखता है अर्थात्‌ 
उसका पोषण करता है। 


डिघै थंड मडळ इतर्बड ॥ 
तिथे खंड मंडल aes ॥ 
उस सचखण्ड में अनन्त ही खण्ड, मण्डल व ब्रह्माण्ड el 


में वे बघे उ भेउ त उ ॥ 
जे को कथै त अत न अत ॥ 
यदि कोई उसके अन्त को कथन करे तो अन्त नहीं पा सकता, क्योंकि वह असीम el 


डिघै छे छेग भावात ॥ 
fd eer erar आकार ॥ 
वहाँ अनेकानेक लोक विद्यमान है और उनमें रहने वालों के अस्तित्व भी अनेक हैं। 


मिट मिट gon उिटै डि बात i 

जिव जिव हुकमु तिवे तिव कार ॥ 

i जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है उसी तरह d कार्य करते 
| 


देधे डिठामै afa «era ॥ 

वेखै farei कारि वीचारु ॥ 

En इस vd gu प्रपंच को देख कर d शुभाशुभ कर्मों को विचार कर वह प्रसन्न होता 
| 


ठाठव बघठा sag ॥३9॥ 
नानक कना करडा सारु ॥३७॥ 

गुरु नानक जी कहते हैं कि उस निरंकार के मूल-तत्व का जो मैंने उल्लेख किया है 
उसे कथन करना अत्यंत कठिन है ॥३७॥ 


"3 पाठठा यीठत्त मठिभाव॒ ॥ 
ug पाहारा धीरजु सुनिआरु ॥ 
इद्रिय-निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार gll 
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»ठठठि भडि डेट georg ॥ 
अहरणि याति dq हधीआर ॥ 
अचल बुद्धि रूपी अहरन हो, गुरु ज्ञान रूपी हथीड़ा हो। 


ड पछा भठाठि उप उा8 ॥ 
मउ खला अगानि तप ताउ I 
निरंकार के भय को धौंकनी तथा तपोमय जीवन को अग्नि ताप बनाओ। 


डांडा डा8 मउ डिउ «fas ॥ 
गाडा गाए आश्रित fdg ढाति ॥ 
हृदय - प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम - अमृत को गलाया जाए। 


udo मघ मची टबमाळ ॥ 

घड़ीऐ सबद यची टकसाल ॥ 

इसी सच्ची टकसाल में नेतिक जीवन को रचा जाता है। अर्थात्‌-ऐसी टकसाल से ही 
सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। 


निठ «9 ठरि eu उिठ «ra ॥ 
जिन कउ नदारि करु तिन कार ॥ 
जिन पर अकाल पुरुष की कृपा-दृष्टि होती है, उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते el 


ठाठब ठटती ठटठि ठिठाळ Itl 
नानक नदरी नदारि निहाल ॥३८॥ 
हे नानक ! ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपासागर परमात्मा की कृपा-दृष्टि के कारण कृतार्थ 


होते हैं। ॥ ३८ ॥ 


मछेव ॥ 


Weng ॥ 
सलोकु ॥ 


Jes ताइ पाठी fuz भाडा पठडि Hg ॥ 
पवणु गुरू पाणी पिता याता धरति Weg ॥ 
समस्त सृष्टि का गुरु पवन है, पानी पिता है, और पृथ्वी बड़ी माता el 


रिदम ठाउि दृष्टि राष्टी राष्टिभ्ा पेछै मगछ मठाउ ॥ 

दिवछु राति दुइ दाई दाइआ खेले सगल org ॥ 

दिन और रात दोनों धाय एवं धीया (बच्चों को खिलाने वाले) के समान हैं तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌ इन दोनों की गोद में खेल रहा है। 
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संठिश्वाष्टीआ घतिश्राष्टीभा erd यठभ उट॒ठि ॥ 
वाँगेजाईआ ब्ररिआईजआ वाचे धरमु Baie ॥ 
शुभ व अशुभ कर्मों का विवेचन उस अकाल-पुरुष के दरबार में होगा। 


sait भये भायटी बे ठेडे बे fa ॥ 
करमी आपो जापणी के नेड़ै के द्वारि ॥ 
अपने शुभाशुभ कर्मा के फलस्वरूप ही जीव परमात्मा के निकट अथवा टूर होता है। 


मिठी ठाम पिश्वाप्टिभा gre भमवडि थालि i 

जिनी नामु धिआइज गए पसकति घालि ॥ 

जिन्होंने " का नाम सिमरन किया है, वे जप-तप आदि की गई मेहनत को सफल 
कर गए हैं। 


ठाठव डे भप हैनछे वेडी ecl ठाछि ॥१॥ 

नानक d मुख उजले केती छुटी नाति ॥१॥ 

गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि ऐसे सदृप्राणियों के मुख उज्ज्वल हुए हैं और 
कितने ही जीव उनके साथ, अर्थात्‌ उनका अनुसरण करके, आवागमन के चक्र से 
मुक्त हो गए हैं।॥ १॥ 
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४भठटाम 
प्रार्थना 


१6 erfagra मी बी ढउठि॥ 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की है। 


मी डर्गोडी मी मणष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


«rg मी डोडी नी बी पाउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता । 


fan डोंडी मिभठि बै ताठ eros उष्टी पिश्वाष्टि॥ 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


fad गट ताठ डे भ्रभठटराप्त ठभटमै उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


४भठमठ ठतठवगेर्थिट ठे fid र ॥ 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केद्धित करें) 


मी ण्ठिविमठ यिभ्रष्टींभे निम डिठै मडि vu त्ताष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


उेग घठाटत fimifa»t थठ ठै ठिपि भाडे याष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नो स्रोत (धैर्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 
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मड खाष्टी तेष्टि मठाष्टि॥ 
हे प्रभु ! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


«Hei पाउमाठ मी तातु गेघिंट मिथ मातिघ मी! मड घांष्टी gi मठष्टि॥ 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद करें। 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


उमां थाउम्रावीशां टी मेउ मी gra aj8 माठिघ ती टे पाठ टीटाठ टा पिश्वाठु ug वे 
33 मी टातितात॒! 

आदरणीय र रु ग्रंथ साहिब में निहित दस राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां पिश्षाठिशां, dat मातिघन्नारिश्ां, gratior vef», goto मयीभां, उयीगं, 
मिठा ठाम मयिभा, ds ढविभा, टेता चछाष्टी, डेज erdt, रेप वे »refso बीडा, 
ठिठां पिश्षाठिशां, nfannfaxri टी वमाष्टी टा पिभाठ ug बे, पाछमा मी! घेछे मी 
दाठितात! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रों के कर्मों के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्‍खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
नि:शुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाइ (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


निळं मियां मिंथलीशां ठे यठभ तेउ मीम टि, धट de बटाष्टे, qud» छ णष्टीगां, 
ausi» डे a, भातिं ठार तिताष्टे गष्टे, graennfanr टी मेटा लष्टी 
बुतघाळीभां बीडीगभां, यठभ edi तातिभा, मिंसी ei मुभामां ठाछ्ठ ठिघाती, ठिठां टी 
वभाष्टी टा पिभठ ug वे पाछमा मी! घेछे मी हाठितातु! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्यौछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 
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से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गईं; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया; जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिवख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यज्ञां उपडां, मवघेंड ताठटभाठिभां टा पिःभार ug वे घेछे नी टातितात॒! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारों की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


पिघमे मठ्घेंड धामा मी बी भ्रठ॒टाम तै मी, Hass unm मी बे दाठितातु, 
दडाठितातु, erfadrg fua गाडे, fd3 »reo बा मरवा मठघ Hd del 

पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हैं कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


मठं लठं पाछमा मी मातिघ, agi 3gi तढिग्भा तिभ्वाष्टिउ, टेग उेग ezfg, 

घिठट दी यैन, थं बी मीड, मी मातिघ त्री मगष्टि, पाऊमे ती बे घेळ घाले, 33 मी 
दाठितात! 

जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; नि:शुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 
विजय दिलाओ; सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए; खालसा का सदा 
सम्मान हो ; बोले वाहे गुरु! 


fiut ठै मिँपी टाठ, वेम टाठ, ठतिउ «ro, घिघेब vro, feng vro, Sdn «ro, 
vrai मिठ vro, ठाम राठ, मी »ib[zHa जी रे ष्टिमठाठ, delati, ईडे, dal, qal 
म्र भटँछ, यठभ वा नैबाठ, 33 मी हाठिताठु!!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
गा ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 
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fiui टा मठ aei, मउ €dl मउ टा ताथा काय दातितातु। 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हैं। 


ठे ठिभाठिशां टे माठ, ठिउाटिभां टे डाल, ठिहटिभां टी हट, मॅते मिठा, डातितात॒! 
गाय रे तन्न॒ठ.....टी ठाम तै मी। 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु! आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायों की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें) | 


»fdg दाया थाटा 3a सॅब भाढ वठठी। मठघेंउ टे बाठम ठाम बठठे। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ़ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें। 


मेष्टी यिभाठे मेळ, निठां मिझिभां डेठा ठ सिँउग्भाडे। काठव ठाम तडुटी वला, उेठे 
डाले मठ्घेंड टा उछा। 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते हैं। 


दाठितातृ मी बा माछमा, डातितात मी वी ढउठि 
खालसा भगवान्‌ का है; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 
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यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण है। इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तव्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं है। 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
है। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता है। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता है और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फैलाता है। सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास है और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिवख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिक्ख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिक्ख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क्रदम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की दृढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना हे। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यो के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध (क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जेसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता है। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता है। 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग (ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्ग) के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 
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सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता हे कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव है। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को टूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" हे और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता है कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यों को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
वंद छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 0%) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है। सभी धर्मों के लोगों 
के लिए खुली हर गुरुद्वारे में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोई (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी el वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता हे उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया el सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 
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पगड़ी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग 500 ALD और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे हैं। 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "दस्तार" के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं। ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते el यह एक 
लंबे दुपट्रे की तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 469 में सिक्ख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म el जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द है। इसका अर्थ 
हे 'हैंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ है उनका आशीर्वाद। 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध e! परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही है। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गेर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनौति की अवहेलना करते हुए अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तैयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए दृढ़ संकल्पित हो। वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता है, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सैनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिव्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती हे, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती है; क्योंकि ug frau के सिर के साथ एक ही हो जाती है। पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 
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साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवश्यकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार है। इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हें जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हें और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य el" (सिक्खनेट से उद्धृत) 
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महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया हे कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए हैं। यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र हे” -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए हैं। 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता हे, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती है। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित है जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला है जो दौड़ को जारी रखती है" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते el" 
5665 पृष्ठ 473. 


उद्धार: उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह हे कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 
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से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई धर्मों में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिक्ख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 6) 


समान स्थिति: पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा घूंघट के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यों में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जैसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कौर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


शिक्षा: सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी है। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 83)। 
सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 


तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 
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कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता है।" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को घूंघट न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
हो।" एसजीजीएस, पृष्ठ 76 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती हे कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार है जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


5665 उद्धरण: गुरु नानक जी का कथन है कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" 5005 
पृष्ठ 223। स्त्री से, पुरुष का जन्म होता है; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती है; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती हे, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य है। तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्‍त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 8 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा घूंघट से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई हे"। तुम्हारा यह घूंघट तभी सत्य हो जाएगा 
है, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SSGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ 7, | 
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"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीड़ा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता है" - SGGS पृष्ठ ।6 


SikhBookClub.com 59 SGGSONLINE.COM 


विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण है जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" है। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं है 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह गुण हर समय सिक्ख के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) है। 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 
है। 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 
"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 


है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर है। सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5005 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शरीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 6। 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य हे। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैँ।" 5565 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और अंर्तज्ञान मेरी सास और ससुर हैं" -SGGS पृष्ठ 52l 
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आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु हे, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथों को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता हे, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुप्र्मास दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्त_करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार हौता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी aie पाजिक और धर्मनिरपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम कन्या i VS अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। सिव्ख धर्ष का अ्थश्यर्म संदेश दे्न्निक जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 


और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन Hu आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 
श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे | 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnutGgmail.com पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 
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